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' मोरे,अये अपने कुमार को जनक बेगि बुलवाये । : 
सुनिके पितु संदेश लच्मी निधिसखन सहित तहँ आये॥ 
सादर किये प्रनाम चरण Ge लखि बोले मिथिलेसू | 


गमनइ तात तुरत जनवासे. जह श्री अवध नरेसू ॥ | 
बिनय सुनाइ राय दशरथ सों पाय रजाय सचेतू। ' 
नहु चारिउ wean करन कलेऊ हेतू ॥ | 


ग्रह सुनि शीशनाय लक्ष्मीनिधि भरि उर मोद उमंगा। | | 


सखन समेत मंद हँसि गमने चढ़ि चि चपल तुरंगा ॥ 


FOR देखावत इय थिरकावत करत अनेक तमासे। 
सुदुः मुसुकात बतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे॥ . 
'सखन सहित Te उतरि तुरंग ते मिथिलापतिके बारे। 
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` चारिउ सुत युत अवधराज को सांदर जाय SER ॥ _ 
. झआतिसुखनिधिलत्मीनिधिकोडखिसखनसदितसतकारी | 
~~ रघुकुलदीप महीप हाथ गहि निज समीप बेठारे ॥ . 
- तेहिक्षण सानुजनिरखिरामछबि सखनस हित सुखमाने। . 
. लक्ष्मीनिव मुख दरस पाइके रामह नेन जुड़ाने॥ 
- तब श्रीनिधि करजोरि भूपः सों कोमळ बेन उचारे। ` 
करन कलेऊ हेत पठावो चारिइ रांजदुलारे ॥ 
जुनि सुदु बचन प्रेम रस साने दसरथ मूद मुसुकशी 
` चारिहु कुँवर gery बेगही बिदा किये सुखसाने ॥ 
_ जनक नगर को जानि तयारी सेवक सब सुख पागे | 
निज निज प्रभुहि सवारन लागे छे भूषन बरवागे ॥ 
` रघुनन्दन सिर पाग जरकसी लसी त्रिभंगी. बाँधी । 


` तिमि नौरंगी gat seit रुविरुचि पेचनि सा 
कनक कलितअतिललितमनिनकी मंजुलमोरबिराजी । ~ 
` eat के सजे सेहरा जेहि होते मन राजी॥ | 


ae 


101. eee 
कुण्ड Be हलें ans छगी अपोठे मोती । 


` सन्युख TAR जेहिदिसि बोले अजब छराळहाती ॥ | 


दी geet | 

_ दोह--दरनि सके को रामको, gt awe सेइ। ` 
जेहि लखि सिवसनकादि को, रहत न तनहिं सरेप॥. ` | 
_ इमिसजि अनुज सहित रघुनन्दन चारिहु राजदुलारे । | 
बढ़े Sint चढ़े तुरंगन अंगन बसन सँभारे ॥ _ 
जे खुबंशी कुंवर SHS प्रभु कहे प्राण पियारे। ' 
' चढ़े तुरंग संग तेउ गमने. राभरंग मतवारे॥ | 
बोले बोबदार छे नामन : बिरदावली i 
चंचळ चमर चले ce दिसिते छत्र सखा सिर U 

` रामवाम दिसि भीळच्मीनिधि सखन सहित तेउसोहे । 
। चंचल बागे किये aha को बातें करत हँसोहें॥ . 
. जग बंदन जेहि नाम जाहिरो रघुनन्दन को बाजी । 
TA शुन छवि कहेँ लो बरणों जोहि होत मन राजी ॥ 
` भूषित भूषन अंग sem पूषन हय लखि लाजे । 
_ चोटिन तनियाँ gat सुमनियाँ पशु पेजनियाँ बाजे ॥ 
` जडित जवाहिर जीनजड़ी कि जरबीली अति ate | 
पूजि पटाको छटा कहे को काम लय मन मोहिं ॥ 
लगाम दाम बहुकेरी अंकित नाम बिराजे। 


EE. 
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Kas ६. | | 
` झुडाबे उंमंगी झुकी Eek मनिन कलंगी डाजे ॥ 
जित रुख पाव तित पहुँचावें छन आवे छन जावे । 
` जमिर AR थिरकि भूमि पर गतिपग तिन दरसावें॥ | 
` खनी खट पीनी खुरथाळें at नवीनी नालें। 
लेत उतालें सिंह उछाल करें समुद्र इक TIS ॥ 
धावत पावन पावत पीछू गरुडहु गर्ल गँवावें। | 
uu को बाजि लाडिलो अनुपम कला दिखाते ॥ | 
=< समुद मुद देत जनन को जापर भरत बिराजें। | 
` रशबन्दन के दहिने दिसिसो चलत चपळ गति साजें॥ | 
-रोकत बागे झति रिसि रागे गरबित फुरकन लागे) ` 
झमक झमाकी ले गति बाकी दै झाँकी सुख पागे | 
_ कहु नभ जीवन सुरन झकावे कहूँ महि मोद मचावे। | 
_ झवनीतें अरु आसमान St जनु सोपान बनावे ॥ ` 
«RET चंचल चारु चोकड़ी Wee चख झापे। . 
“भरत कुवर को तुरग रंगीलो बरनि जात कडु कापे॥ 
` चंपा नाम चाळ चटकीली जेहि पर रिपुहन भाये। 
सब समाज के आगे निरते मोर कुरंग लजाये॥ 
` जो कहे नेकह हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो A 


Ma ५ रामकहेया o 
` बार बार चुचुकार दुलारत ताहू पे न उडतो ॥ 


Re ag रामक्लाः 00005 a 
! नेन सेल मन yer लागि प्रीति को इला ॥ 
PSR पट खोल पुन्दरी मणि Hal ले पांनी। | 
SUN दूलह रूप रामको. आनंद सिन्धु समानी ॥ | 
. दोहा|०-कोड दरति खि साबरी, तोरति तण सुखपाग | 
age RRA पसी, निज भूरति सुख crt 


A रघुनंदन छबि बिलोकि के बोली सुनुसखि बयना। 
USSR ये करन कलेऊ जात जनक के अयना ॥ 
- . इनको श्रीनिधि गये लिवाई आंये चारिह बेरा । | 
_ रगभीने रुबंशी Sar दशरथ राज दुल्हेटा॥ | 
` भनि यह भाग्य हमारो प्यारी निज भरि नेन निहारे। | 
`. नंतु दरसन दुम दूलह के रतिकूल प्रान पियारे॥ 
` भाग सोहागं आज भल पायो श्रीमिथिलेस की वेरी । . 
-“ सुन्दर श्याम माधुरी मूरतिनिजनिज भुज भर भेंटी ॥ | 
बोली अपर सखी सुनु सजनी भळीबात बति आई। . 
` हमहूँ चळे सब जनक महलको हँसिये इन्हें BATS ॥ . 
`. इमि सृदु बातें करत परसपर भई प्रेमबश वामा । 


ऐका ee COREA 3 
तुरंग नंचावत मन छबिछावत बाजत बिपुछ AN 
चोपदार जागरे अलाएत जनक नगर पशु धारे । 
द्वार समीप देखि अतिएुन्दर मनिमय थोक सेवा 
US खुवंशिन. के तह se भये मतवा 
उत्तर जाय रहि सियाभालु की नगर सुवाधिनन 
कंचन कलस सजे सिर उपर पल्लव दीप सवारी 
) गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंचन थारी. 
परछन हेतु चली रघुवर को बहु आरती GS ॥ . 
. जाय समीप निहारि रामछबि हग झानेद जल बाटी । 
` छकितरहहिवरबदनबिलोकति चकिति रही तहँ ठाढी। 
रामंरूप रंगे गई रंगीली लखि दूलह सुख सारा । 
तन मन रहो सरेख ने BE करें मंगलाचारा ॥ 
प्रेम पयोध मगन सब प्यारी धारि पुनि धीरज भारी । 
परछन अली भलोब्रिधि कीन्हों रोकि बिलोचन बारी ih 
लच््मीनिधि तब उतरि ATA चारिउ छुं बर उतारे | 
` पानि पकरि रघुनन्दनजी को भीतर महळसिधारे॥ 
` द्वीप झीप के जहे महीप सब जनक समीप बिराजे। : 
बेठे सभा सकळ निमिबंसी सुत ग्रंसी. इव छाजे॥ : 
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अुननन्‍्दन तह अनुज सखन युत सादर जाय Tele । 
देखत उठे सकल निमिबंसी जनक निकट बेठारे ॥ 
BU गजरा कजरा हगमें सेहरायुत मोर बिराजी । 


दूलह वेष बिलोकि रामको भई सभा सब राजी LA 
.. तह कर कछु दरबार जनक हिक दशरथ राज दुलारे। 


लेके राय रजाय नाय शिर सासु समीप सिवारे॥ | 


ae पिक बयनी सब सुख ऐनी AS सुनयना रानी 


` इन्द्राती की कोन चलावे लखि रति रूप लुभानी ॥ | 


चन्द्रमुखी Fe ओर बिराजे कोउ कर चमर चलाव | _ 


कोउ सखि देखि राम की शोभा झारति मंगलगाव॥ ' 
तेहि छिन तहाँ गये रघुनन्दन भन फंदन बर बेषा॥ . 
देखत उठी सकल रनिवासें रह्म न तनुहि सरेषा ॥ ` 
करि आरती वारि मनिभूषन सादर पाँव पसारे। 
यारि रङ्ग के चारि सिंहासन चारिहु बर sat | 
लखि छबि ऐना सासु सुनेनां नेना पलक तजना । | 
Yel चेना बोलि सके ना कहत बने ना बेना॥. . 


रामरूप रणि रही रंगीली आँसू बह इग जाही। | 
a जाके रही नहिं डोळे मन॑ मुद माही ॥ 
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इमि तह दसा बिलोकि सासु की वाग शुनत मनमाईी। | 
काह भयो यह झाडु रानि को प्रछत में सकुचोही ॥ | 


-0C: ; Pe nini Kan ya Maha Vidyalaya: Co 
= BEA w ae 


त ast _, रामकठेवा. gach ae 
Set अयन संब चयन सत, ' राजत  राजइुमार। | त 
eee जिनकी - हास ` दिलास: vie, लाजहिं ET . 
तेहि अवसर सुधि पाय सखी मुख लक्त्मीनिधि की नारी। ` 

जाम सिद्धि पर सिद्धि जासु गुण रूप सील उजियारी ॥ | 
` भाग सुहाग भरी उठि सुन्दरि नव योषन मतवारी । 
feed रीति प्रीति परवीनी (RR जावन हारी॥ ` 
` झिगुनवान निधान रुपकी सबबिधिसुभग सयानी । | 
.. ळद्मीनिवि की प्राणपियारी निमि कुल की महरानी ॥ 


` झलबेडी सरहेज रघुबर की बड़ी.. सनेह सिंगारी । _ 


` प्रीतम प्रीति निवाहन हारी रामरूपःरिमेवारी ॥ | 


` चंचळ चपळ af दिसि वितमत देखन को TR | 


~ 


“ 


`` अरी उमंग संग सखियन ले तुरत राम ढिंग आई॥ | 


नित के चोर किशोर भू के बढ़े चोर मपे 


` सुरति हमारि भुळाय सारे सासु 


. भलो सदन तुमरो है प्यारी TE सब उ 


| 


निज निज साज सजे सब प्यारी रघुबर सन्मुख भावें ॥ `` 


१५ रामकछेया YA 
तुमही रहिउ डिपाय छत्रीली सुनत हमारि saga | 
हम आये तुम महल्नं भीतर तुमहिं न पश्यो जनाई। : 
ह R 
सुनत राम के बचन लाड़िली बोली सदु GEA |... 
तुमरे घर को रीति Bey इत नहिं चले चलाई ॥. | 
सासु सुनयना के समीप महे देत जवाब बनयना । 
पानि पकरि रघुनन्दमजी को गइ ठेवांय निज अयना |). - _ 
ait सिंहासन दे तह आसन भरी FAIA TTA 
TUS बार RaR वदन छबि बहु आरती उतारी ॥ 
मेलि JES मालती माला वसननि Tae लगायो ! 
: 
3 


अंचल सो मुख पोंछि रामको निजकर पान खबायो॥ 

He रति रंभा सरिस सुन्दरी चेठी किये सिंगारै। | 
कोउ कुसुमन को करनफुल रचि कोउ BSA उहारे॥ : 
ललित लवंग कप्र संग धरि कोउ सखि पान लगाते । : 
कोउकर पीकदान लिये Sel कोउ सखि चमर डुलावें ॥ | 
कोउ. जळ शीतल भरे सुराही कोउ. दर्पन . दरसावै । | 


mwan ee 

कोऽ सितार ले तार तारप्रति शद गतन दरसावें + 
Ne उपंग Gen मिलाव दे सृदङ्ग सुख थापें ॥ 
कोउ. छे बीन नवीन सुरनते मनहु बसीकर जाप | 

` छोड सुंगनेनी कोकिल बयनी पंचम राग अलापें ॥ 

_ घरतं कानमें मधुर तान निज बिरहिन के जिय कापे । 
SRT अभिराम धाम सोभा लखि राजकुपर अनुरागे ॥ 
जातें करत सिद्धि सरहज सों परम प्रेमरस पागे। 
जे निमिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी ॥ 

. रामभिलन की बड़ी लालसा कहि न सकें सुकुमारी । 
` तिन यहं छुम्यो कि सिद्धि सदन में झाये चारिइ भाई॥ 
quale तह पहुँची सब प्यारी जानि समय सुखदाइ। 
देखी राजकुवरि सब आई रासदरस की प्यासी ॥ . 

_ इति सन्मान कियो सब हीको सिद्धि सदन सुखरासी.। | 
~ “राम Balt देखन. ते लागीं हग आनंद जळ बाढ़े ॥. 
चख झुकपरे रूप सागर में ele नहीं अब काढे । 

` मनिन मोर पर मोतिन करेगी अलबेलि अति सोहें॥ 
राजतियन को कोन चले हे सुनियन को मन मोहे । 
3 z चिकन चिलकदार चुनवारी अलक मुखपर छूटठो॥ 
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` जोइत जहर चहत युवतिन को जड़ी मे लागत बूरी | | 

लखि छब्वरकी श्याम सुन्दरकी ATS परकी। . 

` तंरकी तनी कंचुकी करकी दरकी चूरी करकी । My 

“ दोहा-मनलोसा शोमा मिरखि, भई विवश gent ue 

चकित छकित सन रह गई, तन भन दसा बिसारि ॥ 

। जे तियंमान अनूप रूप निज रहीं स्वरूप .शुमानी ३ « 
ते लखि रामचन्द्रकी सुखमा बिनहीं मोल बिकानी ॥ 

.. अतिसुकुमारी राजकुमारी सिद्धि संहित sail । 

`` तहँ प्यारी गारी रघुबर को देन दियावन लागी ॥ 

एक सखी कह सुनह लालजी यह स्वरूप कह पायो । 

` कानन सुन्यो काम अति सुन्दर की तुमको सोइ STAT UI 

बोली सिद्धि सुनहु रघुनन्दन तुम हमार ननदोई 

एक बात तुमसों हम पूछें ls न. WEE गोई॥' : 

` होत व्याह संजन्थ सबन को अपने जातिहि माही । ... 


रामंकठेवा. o | . १७. 
लेखन फह्यीयहसुनोलांडिलीजे हिबिधिजह्डिखिदीना ।. 
| तई संयोग होत है ताको ब्याह तो कमं अधीना ॥ | 
कह हय रांजकुवर रघुवंसी we विदेह बेरागी ६ - 
.. भयो हमार व्याह तुम्हरे घर बिषिगत गने को भागी ॥ | 
. झौरो एक हास उर आवे अचरज हे सब काहू । 
_ तुम तो हो सिधियवे ठक्ष्मीनिधि नारि नारि भो व्याइ॥ ` 
` एकसखी कहं सुनहु लालजी तुमहिं सके को जीती । | 
PHC अहे सकल जग माहीं तुम्हरे घरं की रीति॥ 
„ आति-उदार ` करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा । | 
` खीर खाय पैदा सुत करतीं पति कर कछु नहिं कामा ॥ - 
' सखी बचन सुनि सब रघुनन्दन बोले सुदु मुसकाते । | 
` झांपनि चाल ।छपांव प्यारी कहहु आन की बातें ॥ | 
` कोउनहिं जगमें मात पिता बिन. बँधी देव को नीती | 
तुम्हरे तो मंहिते सब उपजे. अस हमरे नहिं रीती ॥ | 
बोली चन्द्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी | 
सिद्धि कुवरिकी लहुरी भगिनी लक्ष्मीनिधिकी सारी ॥ | 
- 'लरिकाई ते रह्यो लालजी तपसिन संग माही । 


१८ . शमकलेवा 


. की युनि नारिनके सँग सीखे की निज भगिनी पात । न 
खाटी मीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहिं भाष ॥ | 


A 


बोले भरत भली कह सजनी GUE तो अवे gA 


| रहे सा पुरुष संग की बातें सो कहें सीखेह प्यारी ॥ | 
रहे जनिन संग ज्ञान सिखन को सो सब सुने सुनाये। 
` कानानिकाय कला अब सीखन हम तुम्हरे ST झाये ध | 


_ सिद्धि teh तब सुनह भरतजी ऐसी तुम न बखानो । | 


` तुरी तो गिनती साइन में लोक बात का जानो.॥ 
` भरत कह्यो तुम साचि कहत हो हम साधू परकाजी । | 


„ ऐसी सेवा करो कामिनी जाते होय मन राजी ॥ 


` आये अयन अएरब योगी अस Fo मन शुन लीजे | 


अथर सुधारस को दे भोजन IRAR एजन कीजे ॥ | 


` एक सखी कह gag सबै मिलि इनकी एक बड़ाई। - 


` ऋषिमखं राखन गये बर ये तह हम अस सुविपाई ॥ | 


` इनको सुन्दर देखि काम बस त्रिया .ताइका आई। ` 


सो ह 


सी करतूत न भई लाठ्सों मारेहु तेहि खिसिआई॥ | 


T रिपुहन सुन भामिनी नाइक दोष न दोजे। 


.जो करतूत बनी नहिं उनते सो हमसे भरि डीजे ॥ 
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KIA O समकहेबा o ; १९ 
बेन जाने करतूति सबन को तुम्हारे घर भो व्याह्‌। 
सउ पछिताव न रहे पियारी अब कारि ag gazi 
जाके हितं तुम रोष बढ़ावहु सो मति करहु उपाई | 
IRR सेवा में तुम्हरे इम हाजिर चारिउ भाई ॥ 
खु ने बानी रिपुदमन छालकी बोली कोउ सुकुमारी | 
कहे पाई एती चतुराई कहिये लाळ विचारी ॥. 
WA की कहुँ मिली नारि गुनझागरि की गनिकनसँग कीनो। 
... whore ते तुम्हरे saa Re नवीनो ॥ 
_ 'रिपुइन कह अल कह्यो भामिनी भेदहिं भेदहि जानें। 

` गणिका नारिनह ते सौगुण तुम्हें अंधिक इम माने ॥ : 
W m Re लाड़िली एके भाँति छखाई। | 
.. ताते सखी इमारि तुम्हारी चाही अवसि सगाई ॥ 
- “सुनि नव उक्ति युक्ति की बाते वोली सिधि सुकमारी । 
` सुनिये रसिक राय Gare आनंद कन्द बिचारी॥ 
` अति अभिराम कामह मोहत मूरति देखि तुम्हारी । 
कते बची हो गी तुमसे seat की नारी ॥. 


i न्य 
Tene s i 
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| “pg NA ५ राधकळेवा | a 
. यों कहि रही जुपाय सुन्दरी सिद्धि कुर वा; 

` ताङ्गो हाथ पकारे रछुनन्दन बोले अति सदुबयना ॥ | 
. दोहा--जस मर्य्यादा जगतकी, बाँधि दियो करतार |: . 
` राजा . रंक यती सती, करत सोइ व्यवहार | | 


हि 
| 


छन्द 


. अनुचित उचित बिवारि लोग संब तहँ तस राखत भाऊ). 


. तुम तो अपने अस जानति हो सबही केर सुभाऊ | 

यह gA भरत ठषण रिपुसूदन Za सकल देतारी॥ 
` सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेड अति भई सुखारी ॥ ` 
` यहि बिधि ईसि हसाय रघुबर सों दे दिवाय सदुगारी । , 
.. नाना भोति मनोरथ मनके लगी करन सब प्यारी ॥ 
` कोउ सखि राम समीप जायके कहत कछ छूगि काने। ` 
. कमळ कपोल परासि के प्यारी जन्म सुफल करि माने॥ 
` कोइ निज कोमल कमळ करन ते चरन कमल प्रभु चापें। 
“बार बार हिय लाय लाडली दूर करें तन ati 
` रसिक शिरोमनी श्रीरघुनन्दन नवल नेह अभिलाखी 
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बिरहीन के प्राण ठाडिले कहो कौन विधि रहिहें॥ . 


: ; | रामकलेवा. |... ap र 4 | 
. तो अव हम गमने. जनवासे जह SAIRA ॥ 

` छान यह बानी रामङपरकी काँपि उठी उर. आली | | 
'द आदि सब राजकुमारी बोलीं बिरह बिहाली ॥ ` 


` भुनि att आरत वेन तियन के तब करना रस साने। | 


„ रमल चित कपाल रघुनन्दन प्रीति रीति भल जाने॥ | 


छे बचन भक्त भय भंजन सुनु तियहु सब कोई । 
`. अव में कहों सुभाय आपनो तुम्हे न राख गोई ॥ 


` रिव सनकादि आदि जद्यादिक इनते और न भारी। | 


` तिन ते तुम अधिक पियारी सुनु सिधि राजकुमारी ॥ 


- जो. कोउ पीति करे मोरे पर होय सुजान अजानों। 


मन समान सदा तेहि राखो ओगुन एक न मानों ॥ 
“निज निज प्रेमिन SR जगतमें सुनियतु बड़ी बड़ाई । 
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इतने जीति सके नाह मोही MRA करें उप 

हार जाह प्रेमी प्रानी ते तहा न मोर 

तुम तो समे प्रेम की as सूरति क॑ 

सिद्धि आदि सब राजकुमारी RE Tage प्या 
तुम्हरे हिय झभिलाष झाजु जो सो सब भाँति Gis 
खो किक लाज बबाय लाडली तुमसे बिग न eel | 
हम सब भाति तुम्हारि सावली तुभ सब भाँति हमारी । .. 
सत्य सत्य ये सत्य बचन मम आन राजकुमारी ॥ 

_ दोहा-रघुनम्दन के बचन सुनि, gÈ गे कपट किवार । 

ss AN FT सब त्रियन के, तनक न तनहिं संभार tl 
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छन्द 
पुनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पंकरुह पानी । 
सिद्धि आदि संब राजकुमारी बोलीं अति सूदुंबानी ॥ 
धन्य भाग हमरो रघुनन्दन हमते कोउ बड़ नाहीं | 


रामकहेका '. २३ 


. शते उपकार होत नहिं इमते जस तुम कीन्हे प्यारे । 
TE समान होहि नहिं कबहु जुरहिं हजारन तारे ॥ 

` जह जह जोन करम बस हमको जन्म बिधाता देहीं । 
उह तह रासक राय रघुनन्दनं तुमहीं मिलेहु सनेही ॥ | 

_ भरु बिधि कोटिन करै जातना या तन इन छिन छूटे । 

' इमरी (री लगेन alee कौनहु जन्म न टूटे॥ 
Sit बानी करुनारस सानी रघुबर अंतर. जानी । | 
सममानयो सबूराजकुमारिन कहि कहि कोमल बानी ॥ 
सबसों बिदा सागि रघुनन्दन अनुज सहित पगुधारे । 
निकसे मानहु सिद्धि महल ते चारु चन्द्र छबिवारे ॥ 
रानिहि पान खवावत साथहिं चली सिद्धि सुख ऐना। | 
आये राजमहल महे सिंगरे. जहे श्रीमातु सुनेना ॥ | 


८ ० 90 ee oe ay 


निदा हेतु पुनि बचन सुनाये कहि अति कोमल बानी ee 

सुनि ये बेना सासु सुनेना भरे प्रेम जल नेना। . 
रहो कि जाइ न कछु कहिआपे भूलगई सब TAT 
पुनि धरि भरि अनेक आभूषण जे बड़ मोलके जानी). 
अरत एन अ राइ को दीन सेना. पी ॥ . 


की) प ALIS A. 


£ ह : : A 
२४ o TERA 


` सम सन बिदा माँगि रघुनन्दन चले जनक हिंग ज्ये! 
जथायोग कारि मान बड़ाई बहविधि आनद छाये ॥ 


दोइा--अस सष कहं आनंद दे, गये अवध चुप पास। 
कथा सुनाई जुपहिं सब, सुनि अंति अयो इुलास ॥ 


ॐ ससा # 


. `. पुस्तक मिलने कापता =. ` . 
. श्री गंगा पुस्तकालय, गायघाट, बनारस 
तथा. 

भागव बुंकडिपो, चौक, बनारस 
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